भाम्‌-प 


लेखक 
“"पद्मश्री" ङो० कपिलदेव दिवेदी आचार्य, 
एम० ए०, डी° फिल्‌०, पी० ई० एस० (अ० प्रा०) 
पर्व कुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार 


विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 


सप्तम संस्करण १६६४ ई० 


नाम, शि 2 {16 ५५ १५१०१०५००५५०५१५०५०५७७५०५०५५०५०५५५५७१५५ ८०७, ११५५११५५ ५५५०५७१४ ००१ ९००००००० ००5५०७५,,, & ४2४ ७4 

कक्षा, @(: ५५०५ १५००१७ ४१७५१ ५५०५५००९७५०५5०५५१७ “ विभाग, ५६१० ५१9४ 9४ क ४७४७ ७ 8 6८५५५८३5 ९७॥ 

विद्यालय, ५ 19; 00} 0 ६४ 8 ४४४५६५४ 183828१) क ४ ठ४४४५ ४४ क ॐ क # बश # # र ¢ इ ४ ५५५५४४५७ ७०ब१४ब५५५५०७५५ब०९६५०५ 
ग्रकाशक 


विश्वविद्यालय प्रकाशन, विशालाक्षी भवन, चौक, वाराणरी -9 


मद्रक 
वाराणसी एलेक्टानिक कलर प्रिण्टरसं प्रा° लि०. दौक, वाराणसी -9 


अभ्यास 


+ 1 @ लौ ^€ च्ट ८५ ~~ 9 


© + = क = 
4८ «+ ६) ~© 0 


४ = 0 20 9 = 
0 + 1 @ ८ ^< 


शब्दे धातु कारक 
--- लद्‌ प्र० पु9 -- 
-- लट्‌ म० पुण -- 
--- लद्‌ उ० प -- 
क, अन्त्‌, लद्‌ -- 
राम भू-लट्‌ प्रथमा 
गृह भू-लोट्‌ द्वितीया 
रमा भू-ल्‌ ग, 
हरि भू-विधिलिङ्‌ तृतीया 
गुर मूल्‌ 
नदी हस्‌ चतुर्थी 
युष्मद्‌ पद्‌ 
अस्मद्‌ लिख पंचमी 
तत्‌ गम्‌ र 
इदम्‌ दृश्‌ षष्ठी 
-- पा र 
-- क्रीड्‌ सप्तमी 
-- खाद्‌ 
---- वद्‌ ^ 
-- कु दीर्घं सन्धि 
-- अस्‌ ` गुण सन्धि 
परिशिष्ट 


(क) शब्दरूप -संग्रह 
(ख) धातुरूप -संग्रह 


२० 


८६ 
(2 


१, 9१। 


7 | 


@ 


१0. 


इसमं भाषा-शिक्षण की नवीनतम वज्ञानिक पद्धति अपनायी गयी हे तथा अत्यन्त सरल 
ओर रोचक ढंग से सस्कृत की िक्षादी गयी हे । 

सस्कृत-शिक्षाः ५ भागों मे पूर्णं हई हे । यह कक्षा ६ से १८ तक केषछात्रौंके लिए 
विशेष उपयोगी हे । प्रत्येक कक्षा के लिए एक-एक भाग है 

म्रत्येक भाग मे प्रयत्न किया गयाहे कि उस स्तर से संबद्ध व्याकरण का अंश उस 
भाग मं विशेष रूप से सिखाया जाय | 

अभ्यासो के द्वारा व्याकरण कीशिक्षादी गयी है | 

पररम्मिक छात्रों के लिए उपयौनी सभी बाते इसमें दी गयी हे । 

प्रत्येक अभ्यास के लिए केवल दो पष्ठ दिये गयेहै | 

प्रत्येक अभ्यास मे व्याकरण के ए्कयादो नियमों का अभ्यास कराया गया हे । साथ 
ही आवश्यक शब्दावली भी दी गयी दहै | 

दहरण-वाक्यों के द्वारा व्याकरण के नियमों को स्पष्ट किया गया हे । उनसे 
मिलते-जुलते हुए ही वाक्यो का संस्कृत मे अनुवाद कराया गया है । 

प्रत्येकं अभ्यास में कुछ विशेष शब्दों, धातुओं या प्रत्ययो आदि का अभ्यास कराया 
गया हे | 


परिशिष्ट मँ आवश्यकृ शब्दों ओर धातुओं के रूप दिये गये हे | 


कपिलदेव द्विवेदी आचार्य 


१. संस्कृत मे ३ विग (लदप्त्लाऽ) होते है ! उनके नान ओर संलिप्त रूप ये हः-- 

१. पुंलिग ०) (2,18500]117€ (लाते), २. सखीलिग खी०) (ललाप (310), 
३. पुंसकलिग। (नपु०) ददट्प््टा (3€ातला) । 

२. संस्कृत मँ ३ वचनं (रिप 0एलाऽ) होते है । उनके नाम अर संक्षिप्त रूप यै टिः-- 

५. एकवचन (एक ०) (ऽ1्ताक्ष). ~: द्विवचनं दि० या दि द} ({08}), ३. बहुवचनः 
(बहु ०) (1५12)) । 

३. संस्कृत मे ३ पुरुष (९615008) होते है । उनके नाम ओर संपत रूप यं हेः--- 

१. प्रथम पुरुष या अन्य पुरू प्र० पु० यां ५ ) (वाति एलऽ०ा), २. स्वन पुरुष 
(मृ० पठ या म०) (9९८06 एटाऽ00); २ - उत्तम पुरुष (उ० ० च! उ०) (घ्वाऽ१ एला80)) | 

४. संस्कृत मे अधिक प्रयुक्त लकार (1655 ^. {0005} ९ है । उनके नाम तथा अर्थं 
ये है.--१. लट्‌ (वर्तमान काल) (छलः 15), २. लेट्‌ (आज्ञा अर्थ) (170८2५५८ 
11000), ३. लङ्‌ (भूतकाल) (प्रएलष्त [65९), ५: विधिलिङ्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थ) 
(0612) 1006), ८. दुद्‌ (भविष्यत्‌ काल) (पपत {15} । 

८. संस्कृत म ८ विभक्ति्यो (कारक) होती ह । उनके नाम, संक्षिप्त रूप ओर चिह्न ये 


हे-- 

विभक्ति सं० रूप कारक चिदह्ध (-29€ 
१. प्रथमा (प्र०) कर्ता --,ने ) 011211५6 
२. द्वितीया (द्वि०) कर्म को ^ ५८५811५९ 
३. तृतीया (त॒) करणा ने, से, द्वारा [05 ता1€10181 
४. चतुर्थी (च०) संप्रदान के लिए {291५८ 
५. पंचमी (प०) अपादान से ^ 01६1५८९ 
६. षष्टी (ष०) संबन्ध का, के,की (ला1५*९ 
७. सप्तमी (स०) अधिकरण मे, पर [0८४५८ 


८. संबोधन (संम) ` 


संबोधन 


\/00281{1\6 


0, ते वे सव, (16४, भू-होना, 1८ 
टना, 10 ष्ट्व, गिख्‌- लिखना 


10 शा {६, हस््‌--हंसना, 
0 &५, अतर युर 


10 {20811, गन्‌ 
वहा, प्रदा सत्र जहौ, ५, 
„127८, किम दया, (1 


1९६, कुत्र करौ 
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नियम १-- कर्ता कै ऽ ठुसार क्रिया का वचन ओर पर्षहोताहे । जैसे सः पठति । 
त रथन दुरूष एक० है, अतः क्रिया भी त्र० पु एक० है | 
नयम २-- वतमान काल (लट्‌, प्रथम पुरुष मेँ धातु के अन्त में ये संक्षिप्त रूप लगते 
< एकवचन मे अति, द्विवचनं मं अतः, बहुवचन मे अन्ति | जंसे-पद्‌ के पठति, पठतः, 
पन्ति ¦ मूके भवति वत, भवन्ति । गम्‌ च्छ्‌ गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति 
इन वाक्यो को ध्यान से पढ़ो :-- 
=: पठत्ति । तौ पठतः। तै पठसि 


। सः गच्छति | 


1 । सः लिखति । तौ लिखतः ¡ ते 
तो कुत्र गच्छतः ? ते पत्र गच्छन्ति । सः अत्र 


(क) संस्कृत वनाओ :- 
वह्‌ कुया पदटत्‌! हे || ५५०१००५० ००५००१० [वि ५०००५००५ 


वह करं जाता दे | [व ५५५७५००५५५५०१०१७९०००२१ 
वे सब करं जाति ह ? [| 
व क्या हो रह है 2 ५ ५५०१००१०१०१०१०११५१०००००५११००००* [1 


(न किं पठन्ति ? टसन्ति । 
(ग) रिक्तं स्थानो मे दी हई धातु का लद्‌ का रूप भरो :- 

ते त ११११११११ (पठत्‌) | तो त (,,,,,,,११५न१११ ०५११११० (गम्‌) | 
ते (लिख्‌) सः (हस्‌) 
ते. (हस्‌) । ते. (भू) । 


 . 


^ ष्वम्‌ दू, 110५, युवाम्‌- तुम दोनों, ५४ ५०४ 1५0, यूयम्‌-- तुम सब, ९0९] 
१०५ 21}, वद्‌-- बोलना, {0 ; ९९४. क्र}ड्‌- खेलना, !© 218४, खाद्‌--खाना, {0 €8। अद्--उग्रज 
{018 \/ स्दानाम्‌-- अब, 710५ वदा जब, ५7} तदा ठब, {€ कदा- कब, "ला, 
अपि- भी ६130, न-- नही, 10 भव--ह।, 8107€. 


नियमं ३- कर्ता में प्रथमा होती हे ओर मे दितीया । जैसे राम पुस्तक पठता है - 


 चदनानकाल (लद्‌) मध्यम पुरुष मेँ धात्‌ के अन्त मे ये संक्षिप्त रूप लगते 
ह.- एकवचन ने असि, द्विवचन नै अथं वहुवचन म॑ अथ ; जैसे-पद्‌ कै पठसि, पदथं 
ल्य | भू कं भवसि, भवथः, भवथ | गम्‌>गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ ¦ 

इन कक्यो को ध्यान से पडो --- 
सि । यूयं वदथ |! त्वं क्रीडसि 
स । यूयम्‌ इदानीं भोजनं कि 


अपि क्रीडथ ¦ त्वम्‌ इदानीं 
न खादथ ?2 यदा रामः पठति, तदा 


त्वम्‌ अपि पठसि 
हिन्दी मे अर्थ लिखो :-- 


‹क) संस्कृत वनाओ :-- 


तू ६ अद ठ प ४ त ह ध # ह च & # ४ क # फ क ५ & ४ फ 0 9 @ क ¢ ¢ # क क द ॐ क & क कफ प ४ 0 # 9४४ $ ८ ५४४५४ ॥ ५ [हि त व, 
[ने 


तू भी घर जाता हे 
तुम सब भोजन खाते हो" 
तुम दोनो कब खेलते हो 2." ५१११ ११११०१०१०१००११००००००००,०००००००... 
तुम सब क्या पद्ते हो 2 
तू क्यो नहीं बोलता हे 2 ,..०.....५ .०,.००.०५. 
(ख) रिक्त स्थानो कोभरोः- 
त्वं पस्तकं." यूयं गृहं | 
युवाम्‌ "^ न क्रीडथः ? युयं भोजनं ^" | 
यदा. गच्छति, तदा त्वम्‌ | 
(ग) र्ति स्थानोमेदीहूईधातुकालट्‌ कां रूप भरोः- 
त्वं कि ०१७०५५०० ०५५७०५०००५५०१ (पट्‌) यूयं कुत्र ०५५००१०१००११०००००, (क्रीड) 
युवाम्‌ इदानीं ००००. ००० (लिख्‌) | यूयं गृहं ००.०००. (गम्‌) | 
त्व कि ०५०५००००८००. २०११०००० (वद्‌) यूयं कि न्‌ (हस्‌) | 


दिनाङ्कः ~ १०११ ११-५१५५०.५.०.-.--, ----- हस्ताक्षरम्‌ उपा ध्यायस्य नन ०५०००००५ - ~ 


शब्दावर्लौ-अहन्‌- मं, 1, आवाम्‌,--हम दोनो, ५५९, ५८ (५0. वयम्‌-- हम सब, ५,९, ५९ 
21}, आगम्‌ {अआगच्छ)--अना, {0 (०, दृश्‌-देखना, ८0 ऽ्€, स्था--रुकना, {0 818४, 
पा-पीना, ८ तत, घ्रा-सघना, 10 ऽ], इत-- यहो से, तण एल, तत-- वहं से, 
701 फल, यत--जर्ह से, हय) भदा, कुत--कर्हौ से, गिण) ल ८, इत्थम्‌--देसे, 
108, तथा-- वैसे, 30. यथा- जसे, 38, कथम्‌- केसे, 10०५५, च-- ओर, ६7५. 


नियम ५- हिन्दी मे जहां "ओर' लगता है, संस्कृत मे "च" उससे एक शब्द के बाद मँ 
लगेगा । जेसे-फल ओर फएूल- फलं पुष्पं च । राम ओर कृष्ण-- रामः कृष्णः च । 


नियम वर्तमान काल (लट्‌) उत्तम पुरुष मे धातु के अन्त मे ये संक्षिप्त रूप लगते 
है--एक० में आमि, दि० मे आवः, बहु० में आनः ¦ जेसे-पद्‌ के पठामि, पठावः, पठामः। 


इन वाक्यो को ध्यान से पढोः- 

अहं पुस्तकं पठामि । वयं लेखं लिखामः! वयं तत्त: आगच्छामः! अहं फलं 
पश्यामि । अहम्‌ अत्र तिष्ठामि । वयं जलं पिवामः । अहं पुष्पं जिघ्रामि । त्वं 
कुतः आगच्छसि ? अहं ततः आगच्छामि । त्वं कथं पठसि ? अहं इत्थं पठामि । 


सूचना-लट्‌, लोट्‌, लड्‌, विधिलिङ्‌ मेँ इन धातुओं के येरूपहो जाते है- गम्‌ का 
गच्छ, गच्छति । आगम्‌--आगच्छ, आगच्छति । दृश्‌-पश्य्‌, पश्यति । स्था- तिष्ट, 
तिष्ठति । पा-पिब्‌, पिबति । घ्रा-जिघ्र्‌, जिघ्रति । 


5१ 


(क) संस्कृत दनाओ :-- 
भे अव पुस्तक पद्‌ 
हम दोनो पुस्तक पटते ह ५ ५५५०००५१००००१११०११११ ११११०११० ००१०१०००००० 
हम सब पुस्तक पढते है 
यै लेख लिखता ह 


हम रूल रससघते ह 
वह वह्नौ से आता हे. 
तुम सब करौ से आते हो? ०१०००१११ ०११०११०००११०५००००००० 
मै फल ओर फ़ल देखत हू ००१५०११० ००००००५. 
तुम सब केसे पठते हो? ०१५१०००००००००००००० ०००१०००० ० ०५१०००१५००००००००००१५००००००००५ 
मै जैसे पठता ह वैसे लिखता ह 
(ख) रिक्त स्थानो को भर :- 

त्वं पठसि 2 अहं गुस्तकं "^ | 
यूयं कि क ह, वयं “^^ लिखामः ! 
(ग) रिक्त स्थानो मे दी हुई धातु का लट्‌ का रूप भरोः-- | 

युवां कुत्र (गस्‌) 2 आवां गृहं | (गम्‌) | 
यूयं कि" कि (खाद्‌) 2 वयं भोजनं "^" | (खाद्‌) | 


दिनाङ्क [ष [ि हस्ताक्षरम्‌ रम्‌ ऽ उपा पाध्य ध्यायस्य स्य [7 


{0 00, अस- होना ना, 16 08&, एक-एक, 01£ दौ दो 
तयान, ४56, चत्वार-- चार, 0, पएञ्च--पच, 0". षट-- छः, ऽ . सप्त सात. 5६५९7) 


<< शाट, €1&711, नवन्‌, (17, दश--दस, 1€1. 


कृ (करना) लट्‌ अस्‌ (होना) लद्‌ 
करोति कुरुते कुर्वन्ति प्र० पु० अस्ति स्त सन्ति 
करोषि कुरुथ कुरुथ म० पु० असिं स्थ स्थ 
करोमि कुर्वः कुर्मः उ० पु अस्मि स्वः स्मः 
नियम ७-- तीनो लिदँ मे धातु का रूप वही रहता हे ¦ जेते बालकः पठति । बालिका 
पठति । बालकः पतति ¦ बालिका पतति । पत्रं पतति । 


क्यो को ष्यानसेषडोः- 


ति र्य कु ॥ घे ? अहं कार्य करोमि 
ते अत्र सन्ति । त्वं कुत्र असि वयं स्मः | अत्र दौ 
बालकौ स्तः । तत्र चत्वारः जन 


हिन्दी मै अर्थ लिखो :-- 


तत्र चत्वारः बालकाः पठन्ति 


५ घ्व न्ति 1 11111111711717 णा 


अत्र अष्ट छात्राः लेखं हि 


५ (भ 


1 कः) । किन शै ४ छ श & क फ च फ ४ # न्न ऊ घ प्रक क | १... 0 7) ४# थ म छ ज ठ द द 7 ५ ४4 & ४४ 


(८ 


५३ 


वह्यं तीन मनुष्य है 
यह पर दस बालक है 
तुम सब करौ हो 2**““" ०००००००० | 
हम सब यहौँ पर हीह | 
(ख) रिक्त स्थानो भ दी हुई धातु के लद्‌ के रूप भरोः-- | 
सः किं----- --“" (कृ) ? निः 

त्वं किं (कृ) ? 

तत्र क: ˆ" (अस्‌) ~ 

अनर अहम्‌ ०००४००००१०१५००४ (अस्‌) 

बालकाः पुस्तकानि `ˆ ** (पद्‌) । 


दिना ,. + - + ------ ,..--.---.------ हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य 


शब्दावलीो--राम--राम, रक्षा), बालकः--बालक, 80४, मनुष्य--अआदमी, 1871, नृपः-- 
राजा, 17182, विद्यालय--विद्यालय, 50700, ग्राम---गौँव, “1112६, जनक पिता, "धल, 
पुत्र-पुत्र, 50, उपाध्याय--अध्यापक, 10८, शिष्य--शिष्य, एप1, एच्‌-पकाना, {0 


९006, नम्‌-- नमस्कार करना, 10 321८९, रक्षू-रक्षा करना, 10 ए०ल्ल. 


भू (होना, 10 ७९} लद्‌ संक्षिप्त रूप 
भवति भवतः भवन्ति प्र० पु० अति अतः 
भवसि भवथः भवथ म० पु० असि अथः 
भवामि भवावः भवामः उ० पु आमि आवः 


अन्ति 
अथ 


= 10 


सूचना-- ये संक्षिप्त रूप पद्‌ आदि धातुओं के अन्त मे लट्‌ में लगेंगे । जेसे-- पद्‌ -पठति, 


पठतः, पठन्ति आदि । लिख्‌- लिखति, लिखतः, लिखन्ति आदि । 


नियम स--प्रथमा) कर्ता (व्यक्तिनाम, वस्तुनाम आदि) नें प्रथमा होती है जसे रमः 


पटति !। बालकः गच्छति । 


नियम ई-{संबोधन) किसी को संबोधन करने (पुकारने) में संबोधन. विभक्ति होती है । 


जेसे-हे राम !, हे कृष्ण , हे देवदत्त । 


भोजनं पचति । शिष्याः उपाध्यायं नमन्ति 4 जनकः ग्रामं गच्छति । पुत्राः 


हसन्ति । शिष्याः विद्यालयं गच्छन्ति । वयं लेखं लिखामः ! अहं सत्यं वदामि 


१८ 


(क) संस्कृत दनाओ - 


बालक पुस्तकं पडत हे ००००११०००१०१००००००००. ००००५०००७७ च०८७१७००००००५००, ०००००५०५१०७ ॐ* 


वह आदमी भोजन पकाता है. क 
शिष्य) गुरु को नमस्कार करता हि" 0 
पित पुत्र की रक्षा करता हि 
मै विद्यालय को जाता हू १,११०५०१११०००००००. ०१५१११११ १११११ ११११११११०१०११००००००००० 
वे कलँ जा रहे हि 2. 
वेर्गौवकोजा रहे है १ 
भध्यापक शिष्य से कहता हे. ०१०११११५ 
हम सत्य बोलते ह ...,.. 


वे बालक हस रहे है ११५१११११०५०११५१०१००११११५११००००००१०१०१०१५१००१०.००००५,००००००००.०.०००. 
(ख) निम्नलिखित वाक्यो को शुद्ध करोः-- 


अह पठति # कम & ४ क ४ ५७७0७9७ 285४ कप | ते गच्छति 28१ ११११११११११११.। ०१५१९०१ | 


त्वं कुर्वन्ति ००.०.००. ५०५१०००००५०१०००० | वयं सन्ति ˆ“ वि वि 


८.८ + ५ 1) 
पि "ध # | 1 (44 | 
& % द 


& 


शब्दावली--इम्‌--घर, 1०४५९, फलम्‌-फल, शणः, पत्रम्‌-पत्ता या पत्र, ]€2, [लाल 
नगरम्‌-नगर, ५५४, कार्यम्‌-काम, ५]<, अभित--दोनँ ओर, 0 0001 51068, उभयत-- 
दोनों ओर, ० 0०४ 8५८5, सर्वंत--चारोँ ओर, 0०५, प्रति--ओर, 10५8105, धिक्‌ धिक्कार, 
76, विना- बिना १10. 


भू-लोट्‌ संक्षिप्त रूप 
भवतु भवताम्‌ भवन्तु प्र० पु० अतु अताम्‌ अन्तु 
भव भवतम्‌ भवत म॒० पुण अ अतम्‌ अत 
भवानि भवाव भवाम्‌ उ० पु० आनि आव आम 


सूचना-- य संक्षिप्त रूप पद्‌ आदि धातुओं के अन्त मे लोट्‌ मे लनेैगे । जेसे-पदट्‌- पठतु, 
पठताम्‌, पठन्तु आदि । लिख्‌- लिखतु, लिखताम्‌, लिखन्त॒ आदि । 

नियम १ ०--द्वितीया) कर्म कारक मेँ द्वितीया होती है । जैसे- रामः विद्यालयं गच्छति । 
स पुस्तकं पठति । स प्रश्नं एुच्छति । 

नियम्‌ ५१--अभितः, उभयतः, सर्वतः, प्रति, धिक्‌, विना के साथ द्वितीया होती है । 
जेसे- ग्रामम्‌ अभितः (गौव के दोनो ओर), ग्रामं प्रति (गौव की ओर), दुर्जनं धिक्‌, रामं विना । 

इन वाक्यो को ध्यान से पढ़ो :- | 

रामः गृहं गच्छतु । नगरम्‌ उभयतः वनम्‌ अस्ति । विद्यालयं परितः फलानि 
पुष्पाणि च सन्ति । विद्यालयं प्रति गच्छ । दुर्जनं धिक्‌ । रामं विना । शिष्याः 
पत्राणि लिखन्तु । छात्राः कार्य कुर्वन्ति । 


(क) संस्कृत बनाओ :-- 


वह पठता है ओर लि 


गौव के दोनों ओर जल हैः 
विद्यालय के चारो ओर पेड है “` 
वह विद्यालय की ओर जाता है 
कुशिष्य को धिकार है" 
धर्म के बिन सुख नहीं हि----- . 
गुरु प्रश्न पूछता है "^" 


(ख) रिक्त स्थानो मे लोट्‌ के रूपभरो-- 


# # & ॐ ‰ छ ॐ घ्र क ¢ च दौ छ @ क फ ह प्र भ # ४ ॐ & 9 @ 5 & # ४ ५ ५४७४ त ४ # $€ ९४ 


७ छ ‰ द ¢ कै & ¢ प्च ए & छ च चै ¢ # छ % ॐ 6 ४ 9 # कन्त 9 & 9 @& > क ॐ ॐ 9 9४96 


9 प्र प्र 2 ¢ ४ & @ % 9 छ प्त क कै ढै @ कै # ४ फे क @ @ @ ७ #@ # @ क& @ # छ 9४४9 


¢ ४ 9 8 छ # क ॐ >> क 9७ & ¢ & ॐ € @ 899४ ४ ¢ ४ & ४ 9 त्र क @ ॐ ४ ४ ¢ छ 9 ड ४9४ ठ 


क्ष ¢ % छ # न @ छ छ ® छ & % छ ४ श्र # क % & छ 9 @ @ छ ® ॐ $ ® छ # ॐ & ७ © छ & ४ %# कै & ४ # ष 


४ ॐ 9४ # ५४ & ‰# ¢ # छ & 9 & © 9 # ४५9 % ठ ४9 & ¢ ¢ ८8 षं न @ # क @ तर ह ¢ ॐ ॐ # 


वयं पुस्तकानि". (पट्‌) । 
बालकाः --- न -“ (हस्‌) । 
त्वं प्रश्नं -“- “` (प्रच्छ) । 
यूयम्‌ अत्र. (आगम्‌) । 


क क, कक च क क क कौ क ए क क क क ५ क कक मे श क क क क के क कि कैक क क ज = क कज चन ५ 


शब्दावली-रमा- रमा, एक), बालिका लडकी, €, पाठशालः-- विद्यालय, 3८160, 
लता--लता, च्च्य, विद्या-- विद्या, ०५1६0९९, आज्ञा-आज्ञा, गल, प्रजा--त्रजा, 
509०८18, दिनम्‌--दिन, ०2४, वर्षम्‌-- वर्ष, 9८, क्रोश-- कोस, 8 0154816 ग 800६ 2 
1111165. 


भू-लङ्‌ संक्षप्ठ रूप 
अभवत अभवताम्‌ अभवन्‌ प्र० पु9 अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
अभवः अभवतम्‌ अभवत म० पु० अः अतम्‌ अत्त 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम उ० पु. अम्‌ आव अम 


सूचना--धातु से पहले *अ' लगेगा ! ये संक्षिप्त रूप पद्‌ अदि धातुओं के अन्त मै लङ्‌ 
मे लगेगे । जेैसे--अपठत्‌, अपठताम्‌, अपठन्‌ आदि । लिख्‌--अलिखत्‌, अलिखताम्‌.अलिखन्‌ 
नियम ५ २-- द्वितीया) गमन (चलना, जाना) अर्थं की धातुर्ओँ के साथ द्वितीया होती है । 
प्रमं गच्छति । गृहं गच्छति । 
नियम १ ३--दितीया) समय ओर मार्ग की दूरी वाचक शब्दों सें द्वितीया होती है ¡ दश 
दिनानि लिखति--दस दिन तक लिखता है गच्छति- कोस भर जाता है | 
ईन वाक्यो को ध्यनसेषढदो:- 
` रमा पत्रम्‌ अलिखत्‌ । बालिकाः पाठश्ालाम्‌ अगच्छन्‌ ! नृपः प्रजाः अरक्षत्‌ । 
अहं लताम्‌ अपश्यम्‌ । वयं विद्याम्‌ अपठाम । रामः दश दिनानि पठति 
क्रोशं गच्छति । अहं जनकस्य आज्ञाम्‌ अपालयम्‌ । कृष्णः पञ्च वर्षाणि 


च 


८क) संस्कृत बनाओ :-- 


सुशीलः पाठशाला मर्य 


चे १7? को गयो °^" ननन ११११११११११ १११ ०१११०११००००००००० 
उसने दस दिन लेख लि 
कृष्ण ने प्रजा की) 
बालिका चे भोजन वाशा "०००१९. ०१०१०५०००००० 
बालिकार्ठं खेलीं 


रमा ने प्रशन पूछा" ०७७७ ०००१०००१५००१०१०००००० 
(ख) कोष्ट मे दिये शब्दो मे से उचित शब्द को चुनकर भरो :- 

छात्राः विद्यालयम्‌ "^" | (अगच्छन्‌, अपठन्‌, अलिखन्‌) 
बालिकाः भोजनम्‌ `ˆ" । (अखादत्‌, अखादन्‌, अखादम्‌) 
अहं बालिकाम्‌ `" | (अपश्यत्‌, अपश्यम्‌, अपश्यः) 


वयं पुस्तकानि [8 १8११११११११११११११११११३१.। | (अपठन्‌, अपठाम, अपठम्‌) 


दिनाद्धु क हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य ननन ननन ११००११०००००००..००००... 


शब्दावली--हरि-- विष्टु, ४151101, मुनि--मुनि, ऽ, कवि--कवि, ०९४, रवि--सूर्य, 
ऽप, अग्रे--आग्‌, 9६, गिरि--पहाड, पाछएाध्था, भूपति- राजा, 18, कन्दुकम्‌--गेद, 
४३11, दण्ड--डंडा, ३४०८. सैनिकः सिपाही, ऽवा, सह-- साथ, "0111, प्रच्छ्‌ पूना, 10 
25६. 


भू--विधिलिङ्‌ संक्षिप्त रूप 
भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः प्र° पुण एत्‌ एताम्‌ रयु 
भवेः भवेतम्‌ भवेत म० पु० एः एतम्‌ एत 
भवेयम्‌ भवेव भवेम उ० पु एयम्‌ एव एम 


सूचना-- ये संक्षिप्त रूप पद्‌ आदि धातुओं के बाद विधिलिङ्‌ में लगेगे । जैसे पट्‌ पठेत्‌, 
पठेताम्‌, पठेयुः आदि । लिख्‌ लिखेत्‌, लिखेताम्‌, लिखेयुः आदि । 

नियम ३४-(तृतीया) करण कारक में तृतीया होती है ओर कर्मवाच्य मे कर्ता में | 
जेसे--कन्दुकेन क्रीडति । दण्डन गच्छति । रामेण पुस्तकं पठितम्‌ । 

नियम 9 ८ -(तृतीया) सह के साथ तृतीया होती हे । जेसे-जनकेन सह गृहं गच्छति- पिता 
के साथ घर जाता है! 

इनं वाक्यो को ध्यान से पढ़ोः- 

रामः कन्दुकेन क्रोडत्‌ । मुनिः दण्डेन गच्छेत्‌ । कविः श्लोक गायेत्‌ (गावे) । 
हरिः पठेत्‌ । रविः आकाशे तपेत्‌ (तपे) । अश्रिः ज्वलेत्‌ (जले) । भूपति 
दण्डन दुर्जनं ताडयेत्‌ (मारे) । सः गिरिं गच्छेत्‌ । जनकेन सह पुत्रः आगच्छेत्‌ 
शिष्यः प्रश्नं पृच्छेत्‌ । 


(क) संस्कृत बनाओ :- 


गेट 
रि से रवेते ५५१४१७००१५०५१५००१०७०५५००५००५०५५००५१०७५००५०० ०८ ७४७०८०३४ ७००४७ ०५७४४४७९ 5७४ 


हरि विद्धा पदे... क 
सर्य अब आकाशम तपे. 
आग पहाड पर जले । 
बालक डंडे से गेद मारि... 
सेनिक ङंडे से दुष्ट को मारि 
हरि पिता के साथ घर जावे... 
कृष्ण पहाड पर जावे व 
राम प्रश्न प्छ तजन १० ०१११००१११११००११०११०११०,०००००१.००००.०००. 
राजा प्रजा की रक्षा करे... ५५५५ एः 
बालक सत्य बोले... 


तुम असत्य न बोलो नमन ११ १०११०११११११११११५१०११११११०१००००००००००.०००..... 
(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत भें उत्तर दो :- | 


कि 
त्व्‌ कि करोषि षि ग 7 ५,,.,.. 
“ । 


शब्दावली रुरुः, !८ध८य, साधु- सन्‌, 8 चापलाय, शिशुः --वचा, [पिप 
भानु--दूद, ऽ, पद्यु-- रदु, 2177381, वायु--हवा, "16, तरू वृक्ष, प्ट किं कार्यम्‌ 
को ऽर्थः, किं योजनम्‌ तीनों का अर्थं है क्या लाभ, 91 5 0< ४७८ 0 प्रकृतिः स्वभाव 
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संक्षिप्त रूप 


भविष्यति 
भविष्यसि 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ० पु० ष्यामि इष्यावः इष्यामः 


भविष्यन्ति प्र० पु इष्यति इष्यत: इष्यन्ति 


भविष्यथ म० पु इष्यसि  इष्यथः इष्यथ 


सुचना- कुछ धातुओं के अन्त मेँ स्यति, स्यतः, स्यन्ति आदि बिना इ वाले संक्षिप्त रूप 
लगते है ! पद्‌ आदि धातुओं के अन्तम लृट्‌ मे ये सं० रूप लगते ह । जेसे-पटिष्यति, 
पटिष्यतः, पटिष्यन्ति आदि । दृश्‌- द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति आदि । 
नियम १६- (तीया) किं कार्यम्‌, कोऽर्थः, किं प्रयोजनम्‌ के साथ तृतीया होती हे । मूर्खण 
पुत्रेण किं कार्यम्‌, कोऽर्थः, किं प्रयोजनम्‌- मूर्ख पुत्र से क्या लाभ ? 

नियम 9७--(ततीयः) प्रकृति आदि क्रियाविशेषण शब्दों मे तृतीया होती हे । प्रकृत्य) 
साधुः ¦ सुखेन ज दुःखेन जीवति 
क्यो को ध्यान से पदो 


किं कार्यम्‌ ? शिशुः भानुं तरुं च द्रक्ष्यति 


(देखेगा) । पशुः धाविष्यति (दौड़ा) । वायुः चलिष्यति (चलेगी) 


(क) संस्कृत बनाओ :- 
7" 
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श्र @ षे ध & & ¢ कष 


मै घर जाऊंगा, तू भी चलः 
बालतः दौडगे--.^^*" ^" 
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सः पटिष्यन्ति १.१.१११. 
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को शुद्ध करो - 
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अहं द्र 
ते हसिष्यति ˆ` 
त्वं धाविष्यं 
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7.१.१११ १११११.१.१. 
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अभ्यास १6 


शब्दावली नदी- नदी, श्ट, रजनी--रत्रि, 0121. सखी- सहेली, 0, भवती-- 
आप सीलिग), ४००, राज्ञी- रानी, 00८९7), बुद्धिमती बुद्धिमान्‌ सखी, 31 [प्ल]7द८णा पाव, 
दा-देना, 10 &1*€, यच्छ देना, {0 & ५६, नम-- नमस्कार, 32181101, स्वस्ति- आशीर्वाद, 
01658118. 


नियम १८-(चतुर्थी) संप्रदान कारक (दान देना आदि) मँ चतुर्थी होती हे । ब्राह्मणाय 
धनं ददाति यच्छति वा--ब्राह्मण को धन देता हे । बालकाय पुस्तकं ददाति-बालक को पुस्तक 
देता है | 
नियम १€(चतुर्थी) नमः ओर स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती है । गुरवे नम--गुरु को 
नमस्कार । शिष्याय स्वस्ति-शिष्य का कल्याण हे । 
इन वाक्यो को ध्यान से पढोः- 
नदीं पश्य । नद्याः जलम्‌ आनय । रजन्यां चन्द्रः भाति (चमकता है) | 
राज्ञी भवत्ये फलानि यच्छति । बुद्धिमत्यै नमः । सखीं पृच्छ । पुत्राय स्वस्ति । 
अहं भवतीं पृच्छामि । बालकेभ्यः फलानि यच्छ । बालकाः हसन्ति ! बालिकाः 
अहसन्‌ । ते हसिष्यन्ति । 
हिन्दी मे अर्थं लिखो :- 
नृपः ब्राह्मणाय धनं यच्छति ^" 
गुरवे नमः, भिष्याय स्वस्ति ००००१ १५५०१००१०००००..... क ०००१११५५५५११११०११०००००००.. 
रजन्यां चन्द्रः भावति ५००००००. समन ००००१०१५१५५५००१०५१००१००००.००००५५०००००००००. 
नद्याः जलम्‌ आनय ५१५००००५०५१०५०८०० नन ०००५००००१०००५१०१५०००५५००००००००००००, 


राज्ञी बद्धिमत्ये फलानि ददाति -""" ॥ 


(क) संस्कृत बनाओ :-- 
देखता हे 
वह नदी से जल लाया" 


वह न्दं 


रात्रि मे चन्द्रमा आकाश 
सखी आपको पुस्तके देती 
राम हरि को धन देता हेः 


शच # % छि ह एधै 


घाल च हसा [क १३, 


तरू हस क्श कर कै = कै क 2 2 ठह 9 प्रकत 


मे नहीं हसुगा 
बुद्धमती को फल 


(ख) रक्तिं स्थानो मे हस्‌ 
बालकः ` 


[त त) 


त १, 


ष्क 
क्ष 
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राब्दावली-अध्यापक--अध्याएक, 1दव्छाल, अङ्काः--अंक, प्ा्ा.5, अवकाश छुट्टी, 
101108५, उत्तीणः--उत्ताण, ८६5६५ अनुत्तीर्णः 8110, उपस्थित--उपस्थित, ए€ऽा४, 


अनुपरि अनुपस्थित, 80ऽदा!, परीक्षा-परीक्षा, दथा, श्रेणी--कक्षा, ०1385, 
युष्मद्‌- त्‌, »०. रुच्‌-- अच्छा लगना, 1 11६6, करुध्‌- क्रोध करना, {0 € वहा, द्रुह द्रोह 
करन्‌, © छट 181166६. 


नियम २०--{चतुर्थी) रुच्‌ (अच्छ लगना) अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती हे | 
जैसे--बालकाय मोदकं रोचते- बालक को लड्ड्‌ अच्छ लगता है । पुत्राय दुग्धं रोचते | 


नियम २१-{चतुर्थी) क्रुध्‌ ओर द्रुह्‌ अर्थ की धातुओं के साथ जिसपर क्रोध किया जाय, 
उसमे चतुर्थी हेरी < , नैसे- रामः दुर्जनाय क्रुध्यति, दुद्यति वा- राम दुर्जन पर क्रोध करता 
हे । 

इन वाक्यो को ध्यानसेपठोः- 

अयं विद्यालयः अस्ति । अत्र अध्यापकाः छात्रान्‌ पाठयन्ति (पढते है) 
अद्य विद्यालये शतं छात्राः उपस्थिताः सन्ति, दश च अनुपस्थिताः । परीक्षायां 
सप्ततिः (७०) छात्राः उत्तीर्णाः, अन्ये च अनुत्तीर्णा: । शिष्याय मोदकं रोचते । 

युष्मद्‌ शब्द के इन विभक्तियो के रूप लिखो - 


(क) संस्कृत इनाओ - 
यट एकः देालय ह १०५०७००० ०६८२५५५ ५५०५०११००५००५७६०००७१य२५५५५५१५१०५५५०५५७१०५.५५४१९७०५०००१ 
विदालयं मे सो च्छा पते है ०५०१११११ १५० ०१५००००००५०१,५.,,.,,..००.१,.......,. 


आज तुम्हारी ए 
वार्षिक परीक्षा मे ७० छात्र उर्त 
अन्य छात्र अनुक्तीर्णं हैँ क 
कुष्ण! को लड्‌ अच्छा लगत्त। हे ०००० ०५५००००००००४ ० ०५१०१०५०००.०.०..५ 
शिश॒ को दूध अच्छा लगता है .,.,.,....... व 
हे क्या अच्छा लगत्ता हे 2 
रामं रावण दर क्रोध करत्‌ 
आज विद्यालय में छुट्टी हे 


तुम्हारी श्रेणी मे कितने (कति) छत्र है 2. 
(ख) निम्नलिखित प्रश्नो के संस्कृत मे उत्तर लिखो :- 


तुभ्यं कि रोचते 2 महयं नमक नकन०००००१००१५१००१०००००००, ०१५ ००५०१०००१५०१०००८००००५ 
रामः कस्मै करुध्यति @ ०८१०११११ ११५१११११ १०१० ०००११११११००००१००००००२. १००००१०५ 
तव पुस्तकं कुत्र अस्ति 2? मम्‌ ^". 
शिवे कि रोचयते 11111111 
त्वं कि पटिष्यसि ? त 


श क क को क क क क भ ति त्क क ककि ठ 9 भम 6 र ७५ ४४५७०७७५ ५५० नकर 


शार्व्द!व अस्मद्‌- मे, !, अख्व-- घोडा, !0गऽ, चोर चोर, ५1, पत्‌- निरन्‌, 0 


(न परि भि द य, 9 क 1 भ © न्क ५ < 

21}. विभलि--डरता हे, 2875, त्रायदे- बचा ह॑, 1016618 संचिका- कापी, €६€1८15&-000 
वा नि 6 ५ क १ [4 ८ [4 +. पेन्सिट 

नसी स्याही, :८ मसीपात्रम्‌-दावात, 1000, लेखनी--कलम, एटा), तूलिका--येन्सिल, 


711८}. ह--दीता हज! कल, *€8{€089, श्व--आनेवाला कल्‌, {077०0०५ 


नियम २२-(पंचमी) अपादान कारक में पंचमी होती है । वृक्षात्‌ पत्रं पतति- पेड से पत्ता 
गिरता है । अश्वात्‌ बालः पतति--बालक घोडे से गिसताहै 


नियम २३-(पंचमी) भय ओर रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण मे पंचमी 
होती है ; चोरात्‌ विभेति-चोर से डरता है । चोरात्‌ त्रायते-- चोर से बचाता हे 


इन वाक्यो को ध्यान से पठोः- 

नरः अश्वात्‌ पततिः । बालः चोरात्‌ विभेति । नृपः बालं चोरात्‌ त्रायते । 
श्वः मम परीक्षा अस्ति । मम समीपे संचिका मसी मसीपात्रं लेखनी तूलिका च 
सन्ति विष्यामि | अहं ह्यः ` ग्रामम्‌ अगच्छम्‌ । 


| अहं परीक्षायां सफलः भ 
अस्मद्‌ शब्द के इनं विभक्तयो के रूप लिखे :- 


(क) संस्कृतं बनाओ --- 
| त्ने (भ षट ह = ५९०११००५७५००००५५५१००५०१०१०५००००१५९१५०२००५०१०१५०ब७१५१५०१०५०५५०५५०५००५५०५ 


4६ 


राम ने लेख लि 
बालिकार्एे लेख लि 
मेरे साथ एक छात्र हि ब 
मूञ्े लड्ड्‌ अच्छा लगता है कि 
मेरा नाम रामदत्त है" 
बालक घोडे से गिरा. कर 
पेड से पत्ता गिरा. 
शिश चोर से डरता हि... 
सञ्जन शिशु को चोर से बचाता है 
मेरे पास कापी पेन्सिलि ओर कलम है. 
मेरी दावात यै स्य ह -. 
कलं मेरी मौखिक (मौखिकी) परीक्षा होगी... 


[-{{1 कुल 314 गुयु था 9७५५४ ७७००७५००५०५५ ०७८००००४ ७००५००७०७७००० ८१५१०१५ १५५१७५९७१९००८७००१७४ १११। 
(ख) नीचे लिख्‌ धातु के लट्‌, लङ्‌, विधिलिङ्‌ के रूप लिखो :-- 
बालका ° लेखं ११०५००५ ०००००००५००५०१००५०००५.--.-.*०००००५०५०५०१००,००००.० ०७०७९०१५ ००००९५॥७, 


शब्दावल- लत्रयटक--खेत का रक्षक, 06 ५70 उवथचपऽ3 ल्‌ स्व जौ 2211४ 
भदनम्‌-- घर्‌, 71315107, दारम्‌ दरवाजा, 22६6, कपाट--किवाड्‌, 0007 रय्या दिस्तर 
४९0, पकशक-रसोई, 10, अधीते-उदृत्त है, 18, करयति- हाता है 46, 
निवारयति--दटाता है, ऋटभछ18. 


\। 


नियम २४ (पंचमो) जिससे विद्या पदौ जाय, उसने पंचमी होती है । जसे गुरोः पठति | 


उपाध्यायात्‌ अधीते । 


नियम २५--(पंचमी) जिस वस्तु से किसी को हटाया जाय, उसमे पंचमी होती हे | 
त्रयलकः यवेभ्यः पशं वारयति-- क्षेत्रपाल जौ से पञ्च को हटाता है ! 


इन वाक्यों को ध्यान से पदो :- 
रामः गुरोः विद्याम्‌ अधीते ! 


स्ति स्मिन्‌ भवने एकं दारं दौ 
कपाट च सन्ति । अहं शय्यायां शयनं करोमि । मम माता पाकशालायां भोजनं 
पचति (पकाती है) 

तत्‌ शब्द पुं० के इन विभक्तियो के रूप लिखो -- 


(क) संस्कृत बनाओ - 


मेरे यद्र मे रसोई हि" 
दरवाजे मे दो किवाड है ०५०१११०००१०००१००११००१.००००.. ०००१११०११००००११००१०००५००. ०००५, 
हम दस्त्र घुर सौते ह ५०००७५५ 


कुन | टु | से हृटाता। है ०१७१०५००००००००००५०००००१०००५०००००००१००५००१०००५००० 


क्यो का अर्थं लिखकर अन्तर समद्याओ -- 


शब्दावली- शरीरम्‌-शरीर, ४०१४. शिर्-सिर, ००५, केशा-- बाल, ए, नेत्रे दो 
ओख, €$, मुखम्‌--र्मुह, 700प४, उदरम्‌-पेट,. 5070861, जिह्वा--जीभ, 1078८&, 
कर्णौ दो कान, ऽ, दन्ता-- रदत !1#, भुजौ दो भुजर्पे, 715. हस्तौ- दो हाथ, 18705, 
अङ्गुलय--अंगुलिर्यो, 0, पादो-- दो पैर, €, स्मू- स्मरण करना, 10 एलाला? एल, 0 
107}. 

नियम २६-(षष्टी) सम्बन्धकारक के अर्थ मे षष्ठी विभक्ति होती है | जेसे- रामस्य 
पुस्तकम्‌-राम की पुस्तक ! देवदत्तस्य गृहम्‌ । गङ्खायाः जलम्‌ । वृक्षस्य पत्रम्‌ । 

नियम २७--(षष्ठी) स्मरण अर्थं की धातुओं के साथ (खेदपूर्वक स्मरण मे) कर्म मे षष्ठी 
होती है । शिशुः मातुः स्मरति- बच्चा खेदपूर्वक माता को स्मरण करता है | 

इन वाद्यो का ध, से पढ़ो :- 

इदं मम शरीरम्‌ अस्ति । मम शिरसि (सिर पर) केशाः सन्ति । ममदे 
नेत्रे स्तः । अहं नेत्राभ्यां पश्यामि । अहं मुखेन वदामि, भोजनं च करोमि । 
मम मुखे जिह्वा दन्ताः च सन्ति । मम द्वौ कर्णौ स्तः । अहं कर्णाभ्यां शृणोमि 
(सुनता हू) । मम द्वौ भुजौ दौ हस्तौ च सन्ति । हस्तेषु अङ्गुलयः सन्ति । 
मम द्धौ पादौ स्तः 

इदम्‌ शब्द पुं० के इन विभक्तेयो मे रूप लिखो :- 


२३ 


(क) संस्कृत बनाओ :- 
यह कौन है 2 
यह एक बालक हे" ५,१११.०० 
यह एक बालिका है 
यह एक फल हे "न 
यह राम की पुस्तक ह ^ ००१११११५ ०१०१५००१०५०९ 
यह कृष्ण का घर हि. 
यह गंगा काजल हे १० ०१०११०००००००० 
यह पेड का पत्ता हि. 
बच्चा माता को स्मरण करता हि. 
यह मेरा हाथ हे कब ०११०१००१००००००८, 
रमा के सिर पर बाल दै. 
इस बालक कीदो आंखें हे 
वह दो आखो से देखता हे "ˆ^" .०,५००१००१००००००००००००. ,,१,०,०..०५०.० 
तेरे दो कान है. ,,०..०..८ ५,,११५बबबब०१००००११५११०१००९१००००००००० 


(ख) इन वाक्यो को शुद्ध करो :- 


अहम्‌ अपश्यत्‌ " ७७८४१०७ ^" = ५१.१५ ५५००१.०८०४ | वयं अपश्यम कक ४४४ 18578371. 87)8१1११.११.। 
ते पश्येत्‌ (8३३१३. ॥ ५५५१५५७ ` | । अहं पश्यम्‌ कक ००१८४ ४ 787१1712711., ॥ 


४ 101 क न" तर्त { मनै 
२,८.14 जद दुद, तो, ०80४, साटिका साडी 5816, 


॥। 


ठ प । १४ 
2 1 नि 88890) कद + २ 2 4 [9 1 म ४) 003 । "स्ट (कि ॥ (न # | । < = ( ष्‌ + € 9 भग) द्र पयामः ॥ 
0, 02, नु+ न--- रच, 124.57८41€, पादयाम्‌ः-- प , 
॥ ५ ५ १ 


क, ऋ 
{1427६ {~ सू ¦ * €, तरि पटपर > नाचः (7) 1 
(1045, उ-नहू्‌, उननत्‌-- सूता, 30106, उपस-उपर, 0, नोय नीचे, 2610५ 


स्वमन 1 ॥ १ मिष्य + य एटत्म्‌ (क्षि सदय । = चपर क 
अद्म--सामन, [प 0ष् ०, छत, 0651, पदुतम-- सबसे चतुर, 11081 17197! 
रय पहननः । 27. माजः ~ पोन ५ 25 २ 
धारयु--दहननः, {9 ५४८०, माजंय-- पोना, {0 ५.६९) 


नियम २८ षष्टी) बहुरो मेसेपएक को छांटे मे, जिसमें चे छटा जाय. उसमें षष्टी 
ओर सप्तमी दोनो होती है । जेसे-छात्राणां छत्रेषु वा रामः श्रेष्ट- छात्रों मेँ राम श्रेष्ठ है 
छात्रासु उमा पटुतमा--छत्रओं मे उमा सबसे चतुर हे 


नियम २६-षष्टी) उपरि, नीचैः ओर अग्रे के साथ षष्टी होती है । जैसे वृक्षस्य उपरि, 
नीचैः, अग्रे वा खगाः सन्ति- पेड के ऊपर, नीचे या सामने पक्वो है | 


इन वाक्यो को ध्यान से पढ़ो - 


पिबत्‌ । त्वं दुग्धं पिव ! अहं कञ्चुकम्‌ 
अधवच््रम्‌ उपानत्‌ च प्रतिदिनं धारयामि । सः अद्ुप्नोक्षणेन शरीरं, मखप्रोक्षणेन 
च मुखं मार्जयति । त्वं पादयामं धारयसि ¡ सा खी शाटिकां धारयति ¡ गृहस्य 
उपरि नीचैः च जनाः सन्ति ! कालिदासः कवीनां कविषु वा श्रेष्टः अस्ति 
कृष्णः छात्राणां पटुतमः अस्ति | 


(क) संस्कृत बनाओ :- 


कष्ण दू) १६३ 
३0 ने जल ॥ पे 


तुम जूता कर यो 
पेड कते नीये बालक श्वेतः रहे है चकब ११११००१०१०१५२०००१००५,...००००....., 


(ख) रिक्त स्थानो को भरौ :-- 


त्व पाटय) [8.१११.१११ १ 7 7) | 
- 8211 > क षे च % & & ¢ छ ¢ क पै प्व द ऊ न ७ ७७ वटतर्म | 
कवीनां ००७००१०००१००५०००००००००५ १ 
(ग) पा (पीना) धातु के लोट्‌ ओर लङ्‌ के रूप लिखो :-- 


कि & = म # को क कर ह ध ¢ क क & ठे ¢ $ # ॐ ४ ४ द्र च ४ ५ च छत्र क कच ‰# छप ४४८४४४७४ 


११११११११ ण 


अभ्यास १६ 


शब्दावली क्रीडक्षेत्रम्‌--खेल का भेदान, ए12-&०प१५. क्रीडक--खिलाड़ी, एा्छय, 
पादकन्दुक--फुटर्बोल, 2001-0}, आसन्दिका-- कुर्सी, ¢1817, फलकम्‌- मेज, 12016, 
लेखनीठम्‌- डेस्क, ५९७४८, काष्टासनम्‌- बेच, ०८८०१, सेहः प्रेम, 97€000, आदर-- आदर, 
1686८, निवस्‌--रहना, 0 १५५८।, इच्छ्‌ वाहना, 10 1116, 10 कलशा. 

नियम ३०-- (सप्तमी) अधिकरण कारक में सप्तमी होती है । जेसे-सः विद्यालये पठति- वह 
विद्यालय में पठता है । सः गृहे निवसति । पाठशालायां शतं छात्राः पठन्ति । 


नियम ३१-(सप्तमी) प्रेम ओर आदर-सूचक शब्दों ओर धातुओं के साथ सप्तमी होती 
है । तस्य रामे सख्रेहः अस्ति-उसका राम पर प्रेम है । मम गुरौ आदरः श्रद्धा वा अस्ति । 


,-*+> ३२ - (तुमुन्‌) को, के लिए अर्थ में घातु से तुम्‌ प्रत्यय होता है । इसके रूप नहीं 
चलते हे । कृतकर्तुम्‌- करने को । पद्>ेपठितुम्‌- पढ़ने को । लिखृनलेखितुम्‌- लिखने को | 
गमूत्रगन्तुम्‌- जाने को ¦ पानपातुम्‌- पीने को । खाद्‌>्खादितुम्‌-खाने को । दन्न्दातुम्‌-देने 
को । दुशृन्रष्टुम्‌-देखने को । 


इन वाक्यो को ध्यानसेषदढो--- 

इदं क्रीडाक्षेत्रम्‌ अस्ति । क्रीडक्ेत्रे क्रीडका: पादकन्दुकेन क्रीडन्ति । गुरुः 
आसन्दिकायाम्‌ उपविशति, छात्राः च काासने उपविशन्ति । फलके गुरोः 
पुस्तकानि सन्ति । लेखनपीठे छात्राणां पुस्तकानि सन्ति । अहं छात्रालये 
निवसामि । गुरोः शिष्ये ख्रेहः अस्ति । सः पठितुम्‌ इच्छति । अहं गन्तुम्‌ 
इच्छामि । स जलं पातुम्‌ इच्छति । अहं भोजनं खादितुं गच्छामि । 


(क) संस्कृत बनाओ :-- 
विद्यालय मे.एक खेल का मैदान हि 
य्ह पर बालक फटबाल खेल रहे हैँ "^ 
खिलाडी गद से खेल रहा. 


डेस्क पर कृष्ण की =-= हे. क . 
वेय प॒र बालक वैदे य॑ तन ०१००१०१००००१०००००५०००५१०५११११५००००.०००००० 
पित का पुत्र पर स्मै ट ह ०५१५५१०० ००००० ०००००००००१००५०५००.. ०७५०००००००७०५४ ५००५००५ 
ष्य की गुरु परं श्रा हि. कि 
राम पढने को विद्यालय जाता है 
वह जाना चाहत ह १७७५००० ००००००१००००००, नब ७००००१०० १११० ०००११११००००००००००, 
मै जल पीना चाहता ह...“ 


०1 भोजन यवाये को 3{4 जात ह 
(ख) कोष्ठ मे दिये शब्दों मे से उचित शब्द चुनकर भरो :- 


(दरद्धम्‌, गन्तुम्‌, कतुम्‌ } 
(अक्रीडत्‌, अगच्छन्‌, अक्रीडः) 
(पठेयुः, क्रोडयुः, गच्छत्‌) 
(क्ीखिव्यन्वि, क्रीडति, क्रोडः 
( क्रीडन्ति, कर 


१११११ ए १११११ ११११११११.१११११.१११११११११.१ ११. 


अभ्यास १७ 


शब्दावली रोटिका-रोटी, 9९३0, पाचक रसोडया, ०००४८ मोदकं -- लड्‌, 9 11710 
07 ऽ्८!, सूप--दाल, 5०", शाक साग, *€६९:8916, सिता- चीनी, ऽ द्वा, भक्तम्‌--भात्‌, 
80110 7८६, पिष्टान्नम्‌- मिठाई, ६५९९5, नवनीतम्‌ मक्खन, एल. घृतम्‌--घी, ९९6, 
सववम्‌--नमक, 381, संलग्र-लगा हुआ, ©1&2९6, चतुर- चतुर, {11}. 

नियम ३३ (सप्तमी) संलग्र ओर चतुर अर्थ वाले शब्दों के साथ सप्तमी होती है । स 
पठने संलग्रः लग्रः युक्तः तत्परः वा अस्ति -वह पढ़ाडं मे लगा हुआ है । स पठने कुशलः 
निपुणः दक्षः चतुरः वा अस्ति- वह पटाई मे चतुर हे | 

नियम ३४-- (तव्य) "चाहिए" अर्थ मे धातु के साथ तव्य प्रत्यय लगता हे | जेसे- कृ + 
तव्यं = कर्तव्यम्‌ । न्‌9 प्रकार पठितव्यम्‌, लेखितव्यम्‌, गन्तव्यम्‌, खादितव्यम्‌, पातव्यम्‌ । 

इन वाक्यो के ध्यान से पढ़ो :- 

पाचकः रोटिकां सूपं शाकं च पचति । अहं मोदक मिदटान्नं नवनीतं च प्रतिदिन 
खादामि । त्वं भक्तं घृतं सितां च खादसि । सूपे लवणं न्यूनम्‌ अस्ति. । मया 
कार्यं कर्तव्यम्‌ । त्वया पुस्तकं पठितव्यम्‌, लेखः च लेखितव्यः । मया जलं 
पातव्यम्‌ । | | 

खाद्‌ धातु के लोट्‌ ओर लङ्‌ के रूप लिखो :- 


(क) संस्कृत बनाओ --- 

राम मिठाई खायेगा ---" ५०० 
तुम क्या खाओगे. 2 
मै लड्ड्‌ वगा (^ 
वह क्या खायेगा 2. 
वह भात, दाल ओर रोटी खायेगा 


रसोडया क्या पका रहा हे > ५५१११०१ १११११०११११००००००.०.० ५ ,,५५१.०.१.१.५.०००..... 
वह दाल ओर साग पका रहा हि ,५१११०१११११००.००००.. 
मै मक्खन से रोटी खाता ह 
मे पठा मे लगा हआ है क 
तुम पढ़ाई मे चतुर हो | 
तुम्हे काम करना चाहिए“ [वि 
मुञ्च दूध पीना चाहिए ,,१११०१११११११५१०००००००००. 


मुद्ध पुस्तक पटनी चाहिए ५५०१५१५००१११००१०००.,००..०., ५५५५१११०१५५०००००५००००.००... | 
(ख) इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखो :-- 


अहं कार्य कर्तव्यम्‌ तब ११११११०००१०१११००००१९ ९१५१००००१०. ५८०००००० 
त्वया पुस्तकः परितव्य; ~ ०५०००५००. 
अहं जलं पातव्यम्‌ ˆ“ ११ १०००१००००००००००० 
सूपे लवणं न सन्ति ˆ“ ,११,११०,१११०१०००१००००. क ॥ +न 


भ क च.क म क क च.क क क क क्त. जत्‌ र चम क ५ हक क च 9 क कित ४ कके क कक क क त म्‌ क क 


दिनाडु ५... वि । ०००२-० ११००५५ 0 हस्ताक्षरम उपाध्यायस्य 


शब्दावली प्रथन्‌--पहला, £78६. दहिकतीय- दसरा चा, 56८06, तृताय--- तीसरा, 0:70 
चतुर्थ- चौथा, {0 पा, पञ्चम--पचवा, {01, षष्ट छटा, ऽ11., संत्तम---सातवा, ऽदण्टाप्री, 
अष्टम--आ्ठरवो, चष्ट, नवम नवौ, ४1117, दशम दसरवौ, दाप , बाण-- बाण, 80५५, 
क्षिए्‌-फेकना, © (70४ मुञ्च्‌ -छोडना, 10 (10५. विश्वसिति विश्वास करता ठे, 0611 ५&5. 


नियम ३९-- (सप्तमी) फेकना ओर विश्वास अर्थवाली धातुओं ओर शब्दों के साथ सप्तमी 
होती हे । जसे-मूगे बाणं क्षिपति मुञ्चति वा- मृग पर बाण फकता है । स धर्म 
वेश्वसिति-- वह धर्म में विश्वास करता है । विश्वस्‌ के साध द्वितीया भी होती है 


नियम ३६ (शतृ) रहा हे", "रहा था आदि अर्थं को बताने के लिए शतु प्रत्यय होता 
ह । इसका अत्‌ शेष रहता हे । जेसे पद्‌>पठत्‌- पढ़ता हुआ । लिखू>लिखत्‌- लिखता 
हआ । गम्‌>गच्छत्‌--जाता हआ । कृन>कुर्वत्‌-करता हुआ । 


इनं वाक्यो को ध्यान से पदो :- 


अह कक्षाया प्रथमः अस्मि, त्वं दवितीयः असि, स च तृतीयः अस्ति । कक्षायां 
रामः चतुथः, कृष्णः पञ्चमः, देवदत्तः षष्ठः, यज्ञदत्तः सप्तमः, श्यामः अष्टम 
हरिः नवमः, विष्णुः दशमः च सन्ति । गच्छन्तं (जाते हए) सिहं पश्य । त्वं 
किं वदि 


५ ४ 


2 अह सत्यं वदामि । त्वं सदा सत्यं वद | 


४१ 
(क) संस्कृत बनाओ :- 

राम मृग पर बाण फेकता है. ,,,,..१००.५..५.... 
कुष्ण सिह पर बाण फेकता हे 
वह राम पर विश्वास करता हि ., 
ते हए शेर को देखो 
जाते हृए बालक को देखो "1 १५... . 
वह सत्य बोलता हे... ५... 
त्‌ सदा सत्य बोल. 
कृष्ण क्या कहता हे 2 
हम सच बोलते है ^ 
राम कक्षा मे प्रथम हे. ११११५५५० 
कृष्ण कक्षा मे दितीय है ११५१... 
देवदत्त कक्षा मे तीय हे 4 .. 
तुम्हारी कक्षा मे सातर्वौ छात्र कौन हि 2. 


हमारी कक्षा मे सातर्वौ छात्र हरि है - ५,५१०.००... .,.... 
(ख) रिक्त स्थानो को भरोः- 


गच्छन्तं" पश्य | आगच्छन्तः." पश्य | 
कक्षायां दितीयः कः र मम कक्षायां तृतीयः“ अस्ति । 
त्वं कि" (वद्‌) 2 अहं `^" ००५१००० नच न०००५०००००० वटायि 

कदापि असत्यं न------ ---" | सदा सत्यं ----------- क | 


दिनाडु ५ ५५१५५११५ ०८५००८५... हस्ता कषरम रम्‌ ५५५५ नक ,५५५५५.- ०५५०८०००. 


अभ्यात्त ५६. 
राब्दावली किम्‌ क्या, ५.12, कस्मिन्‌-- किसने, 77 ५1८), पितु- पिता का, धल 


राजकीय-- सरकारी, 00भला70€ा)।, 


कृ धातु-लोट्‌ लङ्‌ 
करोतु कुरुताम्‌  कर्वन्तु प्र° पु० अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुर्दन्‌ 
कुरु कुरुतम्‌ कुरुत म० पु अकरोः अकुरुतम्‌ अकुत 
करवाणि करवाव करवाम उ० पु० अकरवम्‌ अकुर्व अकुर्म 
विधिलिङ्‌ तृद्‌ 
कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ कुर्युः प्र० ए करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति 
कुर्या कुर्यातम्‌ कुर्यति म० पुं करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ 
क्यम्‌ कर्यावि कुयमि उ० पु० करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः 


नियम ३७-- (क्त प्रत्यय) भूतकाल अर्थ में धातुओं से क्त प्रत्ययद्टोताहे | इसका त शेष 
रहता हे ! इससे पहले कुछ धातुओं मेँ इ ओर लगता हे, कृ मेँ नदीं । जैसे -कृ-कृत्‌ 
किया), पद्‌-पठितः (पद्म), लिख्‌- लिखितः (लिखा), गम्‌-गत (गया) 

नियम ३८-दीर्घ संधि) अ इ उ ऋके बाद वैसा ही अक्षर बाद में होगा तो दोनों अक्षरो 
के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्ध अक्षर हो जायगा । विद्या+आलयः-विद्यालयः । मिरि +ल 


गिरीशः । गुरु+उपदेशःगुरूपदेशः । 
इन वाक्यो को ध्यान से पढ़ो :-- 


तव कि नाम अस्ति ? मम नाम रामः अस्ति । तव पितुः किं नाम अस्ति ? 
मम पितुः नाम कृष्णचन्द्रः अस्ति । त्वं कस्मिन्‌ विद्यालये पठसि ? अहं राजकीये 
विद्यालये पठामि । त्वं कस्मिन्‌ नगरे वससि ? अहं प्रयाग-नगरे वसामि । 


४३ 

(क) संस्कृत बनाओ :-- (रिक्त स्थानों की उचित पूर्तिं को) 
तुम्हारा क्या नाम हि 2 "^ .,,,..,.... 
मेरा नाम. ह" 
सेरे पिता का नाम------- ऋ क 
तुम किस विद्यालय मे पटते हो 2 ^. 
मै. विद्यालय मे पठत ह 
तुम किस नगर मे रहते हो शि 


तुम क्या कर रहे हो 2 .५०१००५००००१. ननन ००००००.००.०... ००००००५०००० 
भे अध्ययन कर रहा है क 
तुम कहां जा रहे हो १००००००० चमन ०१०००१०११००५११११०००००.०० 
भै घरजा रहा ह का ०,.१.. नन ब ११११११११११०११००.००१ 
तुम कब आओगे 2 चन. कक ००१११११००००००१. 
मे कल प्रातःकाल आद्धगा------ ०५.००.०००... 
तुम कर्हासे आ रहेहो 2" न १ 
मै विद्यालय से आ रहा हू ८,०.०७ [वि ०,०५.५००. १५१११११० ०००५५५१.२१. 


अभ्यास 


० 


ता- पित, सिल, श्रता माई, एल, माता- माता, जाल, भमिनी- 


बहिन, ऽऽ. पितूव्य-- चाचा, ४५१९६, मादुल-- मामा, श्ल ६] एा1८1€, पितामहः बादा 
27270-1810द7, नात्तामह-- नाना, (0881 3476-8 ्ल. 
अस्‌ धातु- लोट्‌ लङ 
अस्तु स्ताम्‌ सन्तु त्र० पु आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ 
एधि स्तम्‌ स्त म० पु आरीः आस्तम्‌ आस्त 
असानि असाव असाम उ० पु० आसम्‌ आस्व आस्म 
विधिलिङ्‌ लृद्‌ 
स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः प्र० पु भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति 
स्याः स्यातम्‌ स्यात म० पु भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ 
स्याम्‌ स्याव स्याम  उ० पु भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 


नियम ३€(क्त्वा) कर या करके अर्थम त्वा प्रत्यय होता है ! इसके रूप नहीं चलते 
हं। जंसे-पद्पटित्वा-पट़कर, लिखू>लिखित्वा--लिखकर, गमू>गत्वा-जाकर, खाद्‌> 
खादित्वा--खाकर, कृतकृत्वा-करके, दुश्‌नदृष्टवा- देखकर । 

नियम ०-(गुण-संधि)अयाआकेबादडइ्याईहोगेतोदोनोंकोपएहो जायगा, उ 


याको ओ ओर ऋ को अर्‌ हो जायगा । रमा+ईशः-रमेशः । हित+उपदेश--हितोपदेशः 
महा+ऋषि-- महर्षिः । 
इन वाक्यो को ध्यान से पढ़ो :-- 


मम पिता माता च अत्रैव निवसतः । मम एका भगिनी, एकः पितृव्यः, एकः 
मातुलः च सन्ति । अहं पाठं पठित्वा, लेखं लिखित्वा, भोजनं च खादित्वा 
विद्यालयं गच्छामि | 


(क) संस्कृत बनाओ :- 

मेरे पिता य्ह रहते हें 
मेरी माता चरमे ह [त 
मेरी बहिन पटने जाती हे 
मेरे चाचा व्यापार करते है... 
मेरे मामा कृषि करते हें 
मेरे बाबा ओर नाना वृद्ध है. 
वह पुस्तक पढ़कर विद्यालय जाता हे" 
वह खाना खाकर यहा आया "^~ 
वह एल को देखकर हँसा `^“ 
राम काम करके घर गया" ˆ"*- ~" 
वह लेख लिखकर सोया {सुप्तः)."“ “^ 
राम यदौ पर्‌ था. .,, ... 


फ कक ६ ¢ ॐ 9 @ द # फ ४ च ष # # § ५७4 क ¢ # 9 & & ६ द 6४0५5 


क कि छ ४ प्र च के @ ‰ ए छ # ‰ # छ क छपा & द $ # प्र क ४ > क्च क 


क ४ 9 ॐ 8 क छ ह # क फ ‰ द क # ॐ च कछ 9 कठ क & ७८ द # प ङ 


क छ @ @ भ ४ # # प @ %@ छ नि कः ऋ क न ठ 9 प # क क फ न न क क कछ ङ्गक # छक क 


क @ ४ @ क ध ऊ क हो भि क फ 2 च @ च ह ॥ ¢ ४ क कठ ¢ &@ 9 ४ ७ ‰# 5 ए न्र ४ 


5 9 ४ # # # क # छ @ ¢ प ए & # न &@ कै क क ४ क छक & क $ ¢ कतै ६ 5 न 


४ ¢ क 7 क क ष क फ 9 त ५ 9४५ ५४१४५५४४ ४४४५५४४ 


च षी न # &@ ¶ # % # ¢ &@ & & ७ ¢ + ८ द & 4 दै क न्न इनन ५ क प # ढक्र 


9 9 क & # ५ % # न 8 & छ. ¢ ‰ ॐ क 6 छ च कै क ४ 2 च ॐ & छ क # स क्ष च न कग फ 


क 9  &@ ध्र क ॥ ¢ % ते ४ फ ® & & & ¢ ¢ 9 छ 9 ४8 & मक्र नप्र 5§ 9 @ ४ & ७ भ 


ॐ % # # # # # # % # @ % 58 फ 0 कै क के ४ % ४ ४ र क छ ७ ॐ # ८ & पकड छन 


४ भ 9 छ 9 न § नै कै # ४ # ॐ 9 ४ ॐ क क क्र च & 9 ¢ ४ ‰ क न्न ५ ५ इ ४४६५४ फ़ 


& # @ % भै आ ¢ न फ च प्र 9 ¢ # चै जै ठ क्षे ¢ # # तं के क्री ४ ¢ ४ च पन न कर्म 


क क ४ ॐ # म दै ४ 4 क छ >» ७ क & द्ध ४ ४ ४ कन ४ ॐ & ७ >> ७ 


चै नि ॐ कीः ने प्रि नै 2 ४ # ‰ ४ & प & @ ऊ & क प त्र @ ह छ ४9 § & € & # ॐ # 


(ख) को मे दिये शब्दो मे से उचित शब्द चुनकर भरो :- 
अहम्‌ इदं कार्यं -- (करिष्यामि, करिष्यति) 
अहम्‌ अत्र एव --" | ` (आसम्‌, आसीत्‌) 
त्वम्‌ इदं कार्यं (वुर्याः, कुर्याम्‌) 
वयं तत्र -"-"-""--" -**“* | (भविष्यामि, भविष्यामः) 


दिनांद्धः पि १५५०५ ००५००५१, ००५४ हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य 


कै ॐ क क कः कौ कि कक ककि क तो क क शोः क कि. ष द # 9 के तक + कः कि क क कि 9 ज्‌ च क क क ल क क क + क, ५5 क क 


(क) शब्दरूप-संग्रह 


(9) राम (राम) अकारान्त यु 


रामः रामो रामाः 
रामम्‌ रामौ रामान्‌ 
रामेण रामाम्याम्‌ रमेः 
रामाय रमाभ्याम्‌ रामेभ्यः 
रामात्‌ रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः 
रामत्त्य रामयोः रामाणाम्‌ 
राम रामयोः रामेषु 
हे रान हे रामौ हे रामाः 
(२) गुरु (गुरु) उकारान्त पुं० 
गुरुः गु गुरवः 
शकम्‌ क यतन्‌ 
गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुरुभिः 
गुखे गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्यः 
गुरोः ` गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्यः 
गुरोः गुर्वोः गुरूणाम्‌ ` 
गुरो र्वो गुरुषु 
हे गुरो हे गुरू हे गुरवः 
(६) नदी (नदी) इकारान्त शीर 
नदी नद्यौ नद्यः 
नदीम्‌ नद्यो नदीः 
नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः 
नद्यै नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः 
नद्याः नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः 
नद्याः नद्योः ` नदीनाम्‌ 
नद्याम्‌ नद्योः नदीषु 
हे नदि हे नद्यौ हे नद्यः 


प 


द्वि 


(२) हरि (विष्णु) इकारान्त पुं 


हरिः हरी हरयः 
हरिम्‌ हरी हरीन्‌ 
हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः 
हरय हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
हरः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
हरः र्योः हरीणाम्‌ 

हरौ हर्योः हरिषु 
हे हरे हे हरी हे हरयः 
(४) रमा (लक्ष्मी) आकारान्त सखी८ 

रमा रमे रमाः 

` रमाम्‌ रमे रमाः 
रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः 
रमाये रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 
रमायाः रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 
रमायाः रमयोः रमाणाम्‌ 
रमायाम्‌ रमयोः रमासु 
हे रमे हे रमे हे रमाः 
(६) गृह (घर) अकारान्त नपु 
गृहम्‌ गृहे गृहाणि 
गृहम्‌ गृहे गृहाणि 
गृहेण गृहाभ्याम्‌ गृहैः 
गृहाय गृहाभ्याम्‌ गृहेभ्यः 
शृहात्‌ गृहाभ्याम्‌ गृहेभ्यः 
शस्य गृहयोः गृहाणाम्‌ 
गृहे गृहयोः गृहेषु | 
हे गृह हे गृहे हे गृहाणि 


(७) युष्मद्‌ (तू) 


(€) तत्‌ (वह) पुंलिग 


तत्‌ 
तत्‌ 


[५॥ 
ताम्‌ 
तया 
तत््यै 
तस्याः 
तत्त्याः 
तस्याम्‌ 


यवान्‌ 
युवाम्‌ 
युवाभ्याम्‌ 
युवाभ्याम्‌ 
युवाभ्याम्‌ 
युवयोः 


युवयोः 


तत्‌--सीलिग 


ते 

ते 
ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
तयोः 
तयोः 


द्यम्‌ 
र्न्‌ 
युष्माभिः 
द्जन्वम्‌ 
दव्मत्‌ 
युष्माकम्‌ 
युब्नु 


तानि 
तर्न 


शेष पुंलिग के तुल्य 


४७ 


(८) अस्मद्‌ (मै) 


मह्यम्‌ 
मत 
म्न # ६ 
मम्‌ 


८ 


{१०} इदम्‌ (यह) पुंलिग, 


ड्म 
ड्म 
आभ्याम्‌ 
अभ्याम्‌ 
अन्यान्‌ 
अनयोः 


अनय 


इ्दम्‌- नपुं० 


डमे 
इमे 


शेष पुंलिग के तुल्य 


इदम्‌--खीलिगं 


इमे 

डमे 
अभ्याम्‌ 
अगम्यम्‌ 
आभ्याम्‌ 
ॐनयोः 
अनयोः 


दयम्‌ 
अक्त्मान 
अस्माभिः 
अस्मन्यम्‌ 
अस्मत्‌ 


अत्माकम्‌ 


इमाः 
इमाः 
अभिः 
आभ्यः 
अभ्यः 


आसाम्‌ 


असु 


पठति 
पठसि 
पठामि 


अपठत्‌ 
अपटः 
अपठम्‌ 


सूचना-- निम्नलिखित धातुओं के रूप 


लद्‌ 
पठतः पठन्ति 
पठथः पठथ 
पठामः पठामः 
लङ्‌ 
अपठताम्‌ अपठन्‌ 
अपठतम्‌ अपठत 
अपठाव अपठाम 
एदिष्यति 
पदिष्यत्ति 
पदिष्यामि 


प्रारम्भिक कूप (प्र० पु० एक०) दिये गये 
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धातु 


लद्‌ 
लिखति 
गच्छति 
पश्यति 
पिबति 
क्रीडति 
खादति 
वदति 
पतति 
पृच्छति 
तिष्ठति 
हसति 
चतति 


ष्ठ 


(ख) धातुरूप-संग्रह 


पद्‌ (पढ़ना) 
प्र० पुण पठतु 
म० ८9 पठ 
उ० प° पठानि 
प्र० पु पठेत्‌ 
म० पुण पठेः 
उ० पु पठेयम्‌ 
लृद्‌ | 
पठिष्यतः पटिष्यन्ति 
पठिष्यथः परिष्यथ 
पठिष्याचः परिष्यामः 


हे | 
लोट्‌ 
लिखतु 
गच्छतु 
पश्यतु 
पिवतु 
क्रीडतु 
खादतु 
वदतु 
पततु 
रच्छ 
तिष्ठतु 
हसतु 
चलतु 


पभू या पद्‌ के तुल्य चलाव | 


लोट्‌ 


पठताम्‌ 
पठतम्‌ 
पठाव 


विधिलिङ्‌ 


पठेताम्‌ 
पठेतम्‌ 
पठेव 


प्र पु 
मु पु 
उ० पु9 


वटठन्तु 
पठत 
पठाम 


पठेयुः 
पठेत 
पठेम 


यर्हौ पर पचो लकारो के केवल 


लृद्‌ 

लेखिष्यति 
गमिष्यति 
द्रक्ष्यति, 
पास्यति 
क्रीडिष्यति 
खादिष्यति 
वदिष्यति 
पतिष्यति 
प्रक्ष्यति 
स्थास्यति 
हसिष्यति 


चलिष्यति 


